व ~~~ = 


1 ~ भुः 
{ रीः 4 ` 1 


४ तंसवबोधः-.- 
व्रीरक्रराचाध्यपणीत्‌ः-+ 
1 द 
९५ सिप्रामनिवाभिपपिप = { ॥ 


पमि सचन्तः 





(4 ध 
^ -. केमर्यजअीकष्णशसशषिना ॥ 
क सुभ्वच्थां ~“ 
ध म स्वरी --आीवंकदश्वर ' (स्टीम) सुद्रणयन्त्राद्य 
म गुदरिरवी - पकारात्त! । ८ 


। ५ -: ^ खदत्‌ १९.७८} शद्धे १८४२ 4 
2" भिक्स शीवकटन्वरग्यन्नाल्येरप्णीन्दुः सन्ति) | 
053 - ध 2 व. 


¢. 
+} 


६, 
£ “1 ५ {5 
य-द 


= 





| पीरीकराचान्यभणौक्त 
, = --- क्न ` 
ल{खगामनिवाक्षिपण्डित- 
६.४ भिदिरचन्द्रक्त- ` 
न भापाटीकासमेतः । 

त्श सेध 

(८ परराज-प्रीह्धष्णद्श्श्र्ठिना 
६ सस्बय्यां | 
|` कोय श्रिकेटश्वर (नदीम्‌) सद्रणयनरावये भ 











क्रा मुद्रयित्वा प्रकाशितः । 

£--999 व 

ई! संवत्‌ १९०८) शकते १८४२. 

(अ | = = 
त उचेधिकायाःधरवक्यिश्वरम्यन्नाल्येदाधीनाः सन्ति । 
५ ॥ 
८ पः ट 1 नन्दयन 


९ 6्य९९2९€यट2< लि र 1 


[२ 


(८०५५५८८५ 


भूमिका । 


4 

भीमदैदान्ताचा्ेपरमधूव्थपादशीशकयचाभ्प्रभीततत्तवौधनामकमे- 
ततप्रकरणम्‌। एतच धर्मार्थकाममोक्षरूयचतुविपुरषान्तगतमोक्षसाध- 
क्वेदान्तशालमाररक्षो पुरुपध्य प्रयमाधिसोदिणीति सर्वजनावगतम्‌ ॥ 
एतस्य च मापारसिकरसाधारण्येन प्रसिदधिमीदमनिः क्षिमरान--श्रीक्ञ- 
ऽणदाराशरष्िमिभाषोदतयेऽह्मयोलिपि । मया चेत्तद्चयामति भाषाया- 


सुदूर्य विरणोयोरप्य॑त इति शरम्‌ ॥ 
छौखप्रामनिवासी-- 


कारीस्थराजकीयपरधानपाठराखापरीक्षोत्तीर्णं 
पण्डितमिहिर्वन्द्रशा्मां 


तत्वधध्‌ः~ 
भाषादीकासेमे्त 


= (+| ध | 


वापुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नता न्नानप्रं 

गुुम्ुय्चणां हिवा्थांय तत्वबो 

धोभिधीयते॥3॥ 
नसा श्रीचेतनं बह्म जीवत्मेकत्विदये ॥ 
तत्ववोधस्य माषायाञुदारस्तु वितन्यते १ ॥ ` 
आरम्‌ करनेको इष्ट जो यथ दुप्ती निर्विन्न 
पमातिके स्यि ओर शिष्योकी शिक्षके अथ 
घापुदेवके स्मरणह्प ओर वाघुदेवनामक अपने 
रके नमस्कारहप-मेगरको कृरते इश मन्थ- 
कार-अन्थके आरंभकी प्रतिज्ञा कसे है कि. 
ज्ञाने भटी प्रकार दाता ओर योगी जनु ह) 





मरस्थको रते ह - आर्‌ इन शरुतिवंमिं सी वासुदेव 
हषी गुरूक) कहू द च्छ ठ्स ह यत{भामी.जिस- 
यँ उषे वासं ओर ग्रकाशं जो कर उक्षे देवं कतं 
है अथात सव प्रायिक आशयं आर ुएणजम- 
त्क प्रकाशक त्रह्मह्प युर अथव पूर्वोक्त कह्वह्प 
जो श्रीकृव्मचन्द्र-अर शुरयीतायें यी चि ३ 
` करिः £वत्य--अ ई अर्‌ जासाकयाहवद-- नरद 
निगल ओर नित्य वोधह्प चिदानन्द्‌ ब्व्य 
जो युर) रने नमस्कार करता दगट जो विश्‌] 
१ चतेत्यिमिन्भूत्तनीत्तिं गदुठत्रः 1 
 नित्य॑ञुद्धं निरमात्‌ निराकारं निरन्‌ | निन्ये रः ववि राच 
गुर ष व 1 १ ॥ च्य त्रिया योगमाया देदुमल्यनन=ज्म्‌ ॥ 
५५ स्वप्रसशन सुदद्देन कथ्यत ॥ २ 1! 


भापादीकारष्तः। {५५ 


व्ह योगमाया है ओर यह देह अज्ञानसे उत्यत्र 
इस देहम जो.ख्प्रकाश चतनका उदय है वदी शुक 
शब्दसे कहाजाताहै-तात्पयं यइ है कि परखह्मह्प 
योगी जनौके स्वामी ज्ञानके दाता जो बाह्दयैन्द 
गुर हैउनको नमस्कार करनेके अनन्तर भुभुक्ु 

ओ दिताथ त्वबोष प्रकर्णको क्ते ३।१॥ 


साधनचतुष्टयसंपन्नाऽपिकारिणां 
मोक्षसाधनभूत त्वविवेकेप्रकारं 
वक्ष्यामः ¦ 
मोक्षके चायो साघनोसे शुक्त जो अधिकारी 
उनके मोक्षका हतु जो तत््वोके विवेक (पथकूर 
' ज्ञान) का प्रकार, उसको कते है-अथात्‌ प्रथिवी 
जर तेज.वायु आकाशष्प नो पश्च.महाभूत ह 
उनमें .अमेदषप ( एक) प्रतीत इआ जौ सचि 
दानन्द जगत्रका उपदन कोरण्‌.दैक्दीःजीव्‌ 


(६ तच्ववोध्‌ः- 


श्रावको तत्वोकी एकता प्रा रोजाता ई उसका 
जो पश्चभु्तोसे प्रथक्‌ ज्ञान वह भिक्मे शै उस 
रीतिको कहते - 
साधनचतुष्टय डिध॥तित्यानित्य 
वस्त॒ववेकः ॥१॥ इदहदुवाथप्ट 
पोभविरागः ५२) शमादेषटरैष- 
त्तिः ॥ २1 युथुक्चुवं चति ५ ५॥ 
अबसे आमे यहं अन्थ शंकराचायैजीने प्रश्च 
ओर उत्तरह्पसे वणन किया है -परश्र-वे चासं 
साधन्‌ कौनसे ई जिससे युक्त अधिकारियोको 
मोक्ष दता है-उत्तर--पदिखा साधन नित्य ओर 
नित्य वस्तुका षिवेक ह अथत्‌ नित्य अनित्य 
वस्तुफा पथक्रज्ञान हे-१ । दपण साधन इस ` 
ओरं परलोकके जो पदाथ ओर फ़ल उनके 
भोगो विरागा है अथात्र दोनो छोकोके मोग 


माषाठीकासमेतः । (७) 


त्यागा २। तीसरा साधन शम भादिनोछैः 
पदार्थ है उनक सपत्ति( सिद्धि) ६ २। चौथां 
साधन सुश्चुत रै अथात्‌ मोक्षकी अभिलाषा 
४1 ये चारों क्तिफि देतु है ॥ 
नित्यानिः्यवस्तषिवेकः-कः । , 
नित्यवस्त्वेकं ब्रह तहयुतिरिक्ं 
सूवेमनिव्यम्‌। अयमेव नित्याः 
नित्यवस्तुषिवेकः .॥ ` | 
¶०--नित्य ओौर अनित्य वस्तुका विक क्या 
है--उ०--नित्य ( स॒त्य ) बस्तुष्प एक ब्रह्मही रै 
उप ब्रह्मसे भित्र सपण जगत्‌ अनित्य ( मिथ्या 
वा अपतत्‌ )दै-यदी नित्थ.अनित्य वस्तुका विषेक 
कहाता है ओर यही सब कारणोमें सख्य है ॥ ` 
.पिरागः कः । इह स्वगमोः 
गु इच्छाराहित्यम्‌ ॥ 


१.3) त्थः [ 


2 श्र °"विरोग कया वरु-र०इम्‌ लोक अरि स्वम 
आरि एक्क योगोकी श्च्यक्ा त्यागअथात्‌ 
इदथये दोनों टके दिप्यभोयकीं वापनाक्र 
उदपरन दहना, प्रिसयग कडातारई्‌ ॥ 

लमाटिसधनसंषत्तिः का। रसौं 
दम उपरमस्तितिक्षा श्रद्धा मा- 
धिं यति ॥ 
प्०--५म आदि @ साधनक सप्ति स्याह 
अति दशम आदि छः साधन कोनहं जिनसेकि 
संपत्ति( होना ) मोक्षा दतु द-उ०--शम--द्म 
उपरम-तितिक्षा--धद्धा--समाधाय इन छः साध- 
नां दोनेश्न शमादि पट्‌ संपत्ति फदते 
शयः दः । सतोरिथहः ॥ दमभ 
च्रप्दिग्चनिद्रयनिधहभारपरम 
कस्वेषसलद्छा रसेकातिविष् का) 


भाकादीकरन्मेवः | " (,९) 


रीतोष्णद्रखहुःखादिसहिष्णुखम्‌ ॥ 

श्रदा कटसी शस्वेदातबास्यादटिष् 

विश्वासः श्रद्य ॥ समाधातं छिद, 

चित्तेकाग्रता)} - . 

प्र --श्म.किषक्ा नाप है- उश्पनक्रे निग्रह 
( वशीभूत ) करनेको शम कहते ु-प्गदम 
किसकी सज्ञा ईै-उ०-नेवआदिदाघ्च(बहिस्फी) 
इदियोके नियहको दम करतेहैः-प्र2-उपरय 
किसको कहते है-उ०-अपने धमकादी अष्टन 
करना यद (एष ) पदंफे टिखनेसे अथकारने यह्‌ 
भ्ूचित फियारै कि अपने धमे तत्पर होर शब्द्‌ 
स्पश आदि सपएणं विपयोसे चित्तको निषत्त कर. 
नी अर्थात्‌ अन्तरात्पके विचारे आसूढ-हौकरं 
सपण लौकिक ग्यंवह्मयेसे उपरत ( उदासीन ). 
रहना इसका नाम उपरम्‌ द-प "तितिक्षा श्या 


(१५) वत्वबौध्‌ः । 


बु्तु दै-उ०~शीत ( उष्म ( ठंट ) ओर तेज 
आर सख इःख ओर मान अपमान आक्र 
धीरतासे सदना अथात्‌ अपनी प्रषृतिके प्रतिकलं 
( विरुद ) रीन आदिक प्रा्िके समथ भी 
निर्विकार रहना इसको तितिक्षा कहते है-प०- 
शरदा किसरकारकी होतीहै-उ ° गुरु भीर वेदा 
तके जो वाक्य द उनमें जो विश्वास(यथाथडुदधि) 
हे उपकोदी श्रदा कहते दै-म०--समाधान क्या 
कृहाता है-उ०-चित्तकौ एकृ्रताको समाधान 
कृते ह अथात्‌ शुरु ओर वेदान्तके वाक्यो 
एकान्तम वेठकर -एकाशरुद्धिसे विचारना बा 
किसी अपिकारीको उपदेश करना इस चिन्तकी 
स्थिरताको समाधान कदते है-यह शमादि 
कौ संपत्ति ङ्प तीसरा साधन सोक्षका है ॥ 
सुयुक्तं किष । मोक्षो मे 
भूयादितीच्छ ॥ 


माषादीकासपेदः। (१३१ 


ध °-युपु्वत्व किसको कतै है-उ०--मेरा 
मोक्ष हो अथात्‌ सपार दःखोषे मेरी निरति 
ईप्‌ इ्च्छाका नाप सुयुष्चुता दै यह्‌ संसार नित 
होनेकी इच्छाहपः मोक्षका चौथा कारण है॥ 
 एततसाधनचदुष्टयम्‌ । ततस्त्वविं 

वेकस्याधीकारिणो भव॑ति॥ तविं 
वेकः कः । आत्मा पसत्यस्तदन्यत्‌ 
सष मिथ्येति ॥ 

ये चारी मोक्षे साधन है--प्रथम इनकी यतसे 
-पिद्धिके अनेतर -मनुष्य तत््तष्विकके अधिकारी 
होते ह अर्थात्‌ इन चाये साधनो स्दिभा(्रर) 
से त्छोसे प्रथक्‌ जो आमा उषको जान.सकते 
&॥ प्र०-तत्वपिदेक किसको कहते है-उ०.- 
आतमा ( जीव हशवर } सत्य रै तिषसे अन्य जो 
नामहपात्मक जगत्‌ हे वह मिथ्या है इस निश- 
यकौ तक्षिषेकष. कृषते ई ४ 


(१६) प्ववीधः- 


आलभाक्षः ! सश्टद्मद्रणशरीः 
राष्यातर कः पद शातीतः सुन 
अवस्थात्रयदाक्षी सच्चिदानन्दस्य 
हषः यद्‌ यस्तिष्ठति स आत्मा 
१०--आस्मा किक कृते है- °उ-स्थुट 
सुक्ष्प-ारण-इन तीन प्रकरे-श्यीर्मेषे भिघ्र 
र अच्पयं आदि पांचकोरशसे परे मौर जायत 
स्वप्‌ पुपुधिषप तीन अवस्थार्ओंका जो शाक्षी 
( दए} रोकः सत्‌ चित्‌ आनतददूप रिकता ३ 
अय्‌! त्‌ ताना शरीरके बाहिर भीतर स्थितं ३ । 
दृह्य ओत्यार॥- .. 
सरशररं किथू। एवीङृतपदमहा 
शूत.कतं च्छमजन्यं इखटशखादि-. 
भोगपयतनं श्रीस्‌ अदि आयते 


- मपयक्रासनेतः ! {१३५ 


वृते विषरिमसतेअपक्षीयते विनश्य. 
तीति षहिकारदेद्थरशरीरस । 


~ अ०-स्थृछ शरीर किसको कहते है-उ ० -पषी- 
कर्ण किये पांच साभरुतोने जो किया हो-भीर 
उत्तय कर्मासि उत्प हौ मौर इख इःख आदि 
भोभोका आयत्तत (स्थान ) हो अर्थात्‌ जिसमें 
-स्थित होकर जीवात्मा सुख इसको भोगे-भौर 
जो शकह है अथात्‌ नाश्षाय्‌ दहे-भौर होना 
अर्थात्‌ वतधानकास्यं स्थिति भौर मतक गभस 
-उत्पत्ति-विपरिणापि -उथात्‌ कम रसे बृनाकवा 
घृरना-अौर अपकषय (वृद्ध अवस्था थकना ) 
"अर्‌ सन्त अवस्थाय ताशकी प्रा्धि--इन स्थिति 
आदि छः विकासैवाखानजो है णदी द्य 
ण्रीर दे \ 


५ १४) वत्ववौरध॑ः-- 


्र्ष्मश॒रीरं किष्‌। अपंचीकतपंच 
महा ४ कतं सत्कमजन्य्‌ सुरषहुः 
खादिमोगसाधनं पंचक्ञनिन्द्रियाणि 
पंच कर्मन्द्रियाणि पच प्राणादयः 
मन्कं बुदिश्वेका एव सक्दशक- 
कामि सह यत्तिष्ठति तत्सक्ष्पश- 
र्ष््‌ ॥ 
प्र इ शरीर कि्षको कहते दै-उ०-पची- 
- कृरणनदीं किये पाथ महाभरतोसे जो कियागया 
ओर उत्तम केसे उत्पन्न हो ओर सुख दःखं 
आदि भोगोका साधन दो ओर पांच ज्ञानरन्दिय 
ओर पाच क्न्य ओर प्राण आदि पाच 
आर एक्‌ मन ओर एक्‌ बुद्धि इन सह १७- 
कलाओं सहित जौ रिकता है उसको सृष्ष्मशरीर 


कहते है अथात्‌ इन सह तत्तोके समृहका सूक्ष्म 
शारीर नसह 


भापारीक्राप्नमतः | ( १९ 


धरोर सङ्‌ ध 'रप्नाघधाणय्‌ इति- 
पच ज्ञानेन्द्रियाणि ॥ श्रोत्रस्य दिभ्दे- 
वता। तचो वायुभचधघ्चषः सूर्यः रस 
नाया वरणः घ्राणस्य्‌ अधिनूौ इति 
लानेन्द्रियदेवताः॥ बोतरस्य विषयः 
दाब्दग्रहणम्‌ (त्वचो विषयः स्पशः 
ग्रहणम्‌। चूघयुपोविषयः रूपग्रहणम्‌ । 
रसनाया व्रिषयःरसग्रहणस्‌। घाणस्य 
विषयः गंधग्रहणम्‌ इति॥ ` 
शरोत्र-त्चा-नेघ्-रसना-बाण-ये पच ज्ञान- 
इन्द्रिय है-भीर इन पां चोमे भोजा देवता दिशा 
है ओर त्वचाका देवता वायु है ओर ने्बोका दैवता 
मूये हे रसना ( जिह्वा ) का देवता वरण है ओर 
मणक देवता अश्चिनीङ्घमार हये पाचों 
यकि प्रथकहर्पांच देवता ह-जौरं ओजा विषयं 


( ९६ ) तस्वथौध्‌ः- 

व्क उहण हे-आीर तचाका विषय स्पशं 
गहण है-अौर नेजा विषय पका अष्टम इं । 
रशनाका विपच्‌ रस (ख्य आदि ) का अहण ईं 
अर प्राणका विष्य गन्धकम्‌ भ्ण है-इनं पाचों 
विषयो श्रो आदि फंचोँ ्ञानटंद्धिय अषनेर 
देवताओं सहितं थण करती हं ॥ 


वौक्याणिपादपाशुषस्थ्यनीति एच 
कद्रियाणि ॥ काचो देवता दहि 
इस्तयोः! पदयोर्दिष्णुः एशो- 

` त्यु उपस्थस्यप्र जापदिः इति स्थं 
द्वियदेकताः ४ वाचो षिदयः साषणस्‌। 
एाण्योदिषयः वस्तुश्हणस्‌ ! पादयो 
विषयः म॑सन्‌म्‌ ' पायोिष्यः सल 
गः उपस्थस्य विषयः आनद इति 
न््णी-हाथ-चरण-दुरा-दिद्-ये पद 


गापरीकनातरः। (३७) - 


इन्द्रिय ह-दन पाचों वाणीका देवता अथिहै- 
५९ दधा दवता इन्द्रं इ-चरणांक्‌ देवता 
विष्णु हे दाका देवता पध्यं ह-अ 
स्क देवता -प्रजापृति हैः ये कमं इच्दियोके 
दवता ह--य द बाणीका विय मापण (बोलना) 
शरश्च विपथ व्क यहण करना है-चरः- 
मृ विय भषन्‌ करना है-एुदाक्षा विपथ मछ- 
फा स्फाग ह-ओरु लिका दिय विपयंमोगका 
प्रचर्‌ हे इन पं ` दिपक अपने २ देवता- 
भशिं यकप्पचों कमददिय अण रूरतीः है ॥ 
ऊारणरारीरं खद यचिविाच्यानार्यं 
- {द दखारूद्‌ शर रदयदस्यं सरम्‌ 
 सत्स्वरूपाशक्ान्‌ ` नविङूटलपकर्प 
यदष्दि उत्कारणश्षरीरम्‌॥ - 


(५, त {द्‌ >| ध त ह छु | ए 


{-१८ }) तच्ववोधः-- 


वा ञ्ुठी कदनेमे जो न आव क्योकि न्ुटी कर तौ 
मायासे जगतकीं उत्पत्ति न वनेगी-सच्ची कहे तो 
्ञानसे नए न होगीजेसे रजके सेको मिथ्या 
कहै तो मय केप आदि न होमे ओर सत्य कदं तो 
विचारसे नाश न होगा इससे अनिवचनीय हे ईस 
प्रकार मायामी अनिवेचनीय है अ्थांत्‌न सत्यहै 
न ज्लूड हे केवर भाप्तमान है-आीर अनागिउत्प- 
त्तिसे रहित) ओर अविय्ा ( अज्ञान ) सप-ओीः 
श ष्म दोनों शरीरोका जो कारणमात्र(बीजः 
है अगते स्वरूपका अज्ञान भौर निरविकल्पक्प 
जो उस मायाको कारणररीर कहते हं ॥ 
अवस्थात्रयं किस्‌ । जाभत्स्वप्र- 
युषप्त्यवस्थाः ॥ 

भ्र" तीन अवस्था कौनसी हउ ०-जयत्‌ 

स्वपर-सुषुपति ये तीन अवस्था हं ॥ 


भापादीकीतमेतः } (१९) 


` जाग्रदवस्था का । घोादिज्ानेद्वियः 
शब्दादिविषयैश्च ज्ञायते इति यत्‌ 
+ सा -जाग्रदवस्था । स्थरशरीरामि 
मानी आत्मा विश इत्युच्यते ॥ 
पर०-जायत्त अवस्था किसको कहते ईै- 
उ ० -श्रवण आदि पांच इन्द्रिय मौर शब्दं जदि 
पांच धिपयोसे जव जानी जाय अथात्‌ ओव- 
चा-नेन-रसना-नासिका इन्‌ पाचों जञानद्नियोसे 
भिस अवस्थामे शब्द्ःस्पशं, हप रप्नगध इन 
पाचों विषयोका कसे ज्ञान हो अथात्‌ इन इद्वि- 
यकि द्वारा शब्दं आदि स्थर भोगोको जीवात्मा 
जिसमे मोगे-उस अवस्था समयको जायत्‌ कहते 
ह-ओौर स्थर शरीरका अभिमानी जो आत्मा 
उसे विन्व कहते ह ओर्‌ स्थूल मोगोका मोक्ता 
यह विन्वषप आत्मा अपनी जायत्‌ अवस्थासे 


{९०} तत्थधौध 


मिघ्न टै क्यौ जवस्या दिध्य इ ह 
आतषा चेतत श्प निचय है 
स्वृण्राषस्था केति वेतः जाथददद्थाः 
या यद्‌ ट्ट यच्छते दाल्वा 


जथा दिद्राशसये यः क्षप॑ः प्रतीय 

सा श्वद्मावस्याघुष्पङरससिमानी 
आत्फा केजसं इद्युच्यत ४ 

प्र--स्व्रं अवस्था रौनदी रैदेषा कटो त 

सुनो उ०-जाघधव्‌अदस्थाभं जो देखा डो दा घना 
हे उस्म उप्पद्च इई जो गाना आतमिं संस्कारं 
उससे निद्रा सभय जी श्रपेच (जयत्‌ ) शती 
होता हँ उस स्वष्टकैे समयको स्वश्रादत्था कटं 
दै ओर यह स्व्रायस्था सुक्ष्म शरीरस देती ३4 
उस सुषम शरीरके अभिमानी आत्पारो तेजस 
कते है स्योकि शरमायी जो सोयं उमः 


भापारीकासमेतः । (२१) 


[रजतम तैजेषप अपने प्रकाशे रकाः 
( म्न आर अवस्थाका साक्षी तेजसं ई ॥ 
तः युधप्त्यवूस्था का । अह किभपि 
जानायि खनं भयथा निद्राहधभू- 
यत्‌ इति दुषुष्त्यवस्था । कारणशशरी 
एमिमानी आत्मा प्राज्ञं ह्युच्यते ॥ 
म्रु"--टसके अनतर जो सुषुप्ति अवस्था है षद 
प्नीनसी &--उ०-भने ुख नहीं जाना यश्च एेसी 
पुखसे निद्राका क्न इआ तिमे भी च्लि है 
के पे पुस्स सोथा कुछ भी न जानता भया 
भृथवि आनन्दे निद्राका अयमं इआ-यह्‌ 
भूसुभव जिषकारमे होवा है उसका नाम सषि 
मस्या है इसको दी कारणशरीर अर आर्नद्‌- 
पय कोश कते है मौर हस अतस्थाके, अमि 
१“साचन्दयुद्वेतोसुख 


(2९! प्ववौधः 1 


मानी आस्माको पाज्ञ कहतिरै-अर्थात्‌ च." 
आंनन्दषपके सानसे रदित जो अज्ञान ३५ , 
सक्षी है ओर इद्वियोकी सदायतके विनां 
अपनी चेतनतासे बासनामय विषर्योको मरली 
प्रकार जानता है ओौर भोगता है इसीसे प्राज्ञ 
कंहाता ह । श्चुतिमे मी कहा ह किं आनन्द्काः 
भोक्ता चेतनरूपही सुषुप्ति अवस्थामं है ॥ 
पंचकोशाः के। अत्रमयः प्राणमयः मः 
नोमयः विज्ञानमय ५०५ 
म्र०--पञ्चकोश कौनसे हैर ०-अत्रमय-प्राण 
मय-मनोमय-विज्ञानमय-आनद्दुमंय -ये षां 
कोश है अर्थात्त्‌ चेतनहय जो आतपा उक 
आच्छाद्कदहै॥ .. ध 


अन्नमयः ऊः ॥ अच्रसनेव युवा 


षी सि 
पि 
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भाषादीकसमेतः। (५३) 


ग, प्राप्यअत्रूपष्यिभ्यां 
यते तदश्चसयःः कोशः स्थूः 
(दस्‌ ॥ । 
प्र-अन्नपयं कोश किसको कहते दै- 
उ०-अप्रके रसे होकर भौर अन्नकफे रससेदी 
वूक्र जो अन्नहप पृथिवीम दी कीन(नषोो 
नाय उस स्थूकशरीरको अन्नमय कोश कतेदै। 
प्राणमयः कः । प्राणादिवायवः 
वागादीद्वियपंचकं प्राणमयः ॥ 
.षरण-ग्राणपव कोश किसको कते दै- _ 
उ °-प्राण-अपान-ग्यान-उदान-समान ये 
पचो प्राण अर वाणी आदि पाचों कम इन्द्रिय 
हि प्राणपय कोश हाता ३ ओर यह्‌ क्रिया- 
(क्ति द क्योकि शरीरम ितनी न्या होती है 
उम्‌ सवका कारण प्राणमय कोशदी है ॥ ` 


(१४) तृत्ववोधः । 


मनोमयः कोशुः कृ: । मनश्च _ नः 
्रियपचकं  मिलिखा ` वति सं 
मनोमयः कोस्‌ः॥ _ , '. 
प्र--मनोयय कोक्च किसको कहते ई. . 
२०-मन ओर पाच ज्ञानन्दरया मिरुकर जो 
तेता ३ वह मनोमय कोश करदाता है आरं ग 
इच्छाशक्ति ह क्योकि जित. २ वस्तुक इच्छ 
आलपामि होतीहे वह मनोमय श्छोशकेदी सहा 
यूतासे होती ६ ॥ ८ 
विज्ञानमयः कः । इिजातद्रिय 
पंचकं सभिलिवाथो खति फ 
विज्ञानमयः कोशः॥ न 
प्र०--विज्ञानमय कोश किसको कहे 
उ०-बुद्धि ओरं ज्ञानइन्दियपशचक, ईनको' 
मिलकर जो हेता रै कह विज्ञानमय कोशहेताहै 


माषारीकाप्मेतः} (२१५) 


भौर.यहक्षनशक्ति है क्योकि आत्मामं जिस २ 

षदाथका ज्ञान होताहै ष३ इदि ओर ज्ञनेन्द् 
ही सहायतासे होता ६ ॥ | । 
आर्नद्मयः कः) एवमेव कारणशदरः 
भूताविदयास्थमलिनख्वं श्रियादिः 
खत्तिषृहित सत्‌ आनंदमयः कञ्चः: 
एतत्कोश्प॑चकय्‌ ६ मदीयं शरीरं 
अहीयाप्राणाः मदीय मनश्च मदीया 
धुदिमंदी्यं ज्ञानमिति स्वेनेव ज्ञायते 
पयथामदीयवेन्‌ ज्ञातं कटकडकडल. 
गदादिक खस्माद्धिननं तथा पच्च. 
छोराहिकं मदीयतेन ज्ञातमात्मा 
[संबि ; `, 

~ प्र-आनन्द्मय. कोश -किसको.फरते है 

३०-दसी पृवोक्त धरकारसे कारण शरीरशूप अवि" 


(९) . व्त्ववोधः- 


यामं स्थित जो प्रिय मोद्‌ आदि दृत्तियोसे युक्तं 
मलिन सच्छ है अथात्‌ रजोशुण तमोगुण तिर 
स्कर क्रिया स्तय्ुण वद अमीएटवस्त्केःदेखनेस् 
संखलूप जो प्रिथ ओर अभीए वस्त॒की भराप्निसे 
यत्पनन सुखशूप जो मोद ओर अभीषए वस्तुक्े 
भोगसे जन्य सुखष््प जो भमोद्‌;इन प्र्तियोसे 
युक्त इआ आनदमय कोश होता रै ओर ऽसमे 
अधिके आनद होताहे इससे श्सका नाभआनद 
मय दै-ये पांच नश दह-इनको आत्मा अपने) 
आप इस प्रकार एकतासे जानताहे कि.मेरा शयी 
र्‌ हे-मेरे प्राण ह मेरा मन है मेरी बुद्धिहेओौ- 
मेरा ज्ञान है तिससे जिसप्रकार मदीयतासे अर्थात्‌ 
मेरे है इस उद्धिसे जाने हए कटक (कडा) डटः 
आर्‌ गरहआदि अपनेसे भिन्न दोनेसे आत्मप 
नदीं है तिसी प्रकार मदीयतासे जाने इए ये 
रवोक्त पांच कोश भी आलासे भिन्न होनेसे. 


भादादीकाषमेतः | ( ५७) 


आपह नदीरिक्योकि आत्मा इनका सक्षी 
हं ओर्‌ येमायृकिकारयेद॥ १ 
`आत्मा तर्हि क" सचिद्‌[नंदस्वषूपः ॥ 
 भ०--तौको आत्मा कोन है उ०-सत्‌ चिते 
अनन्दह्प आत्मा है-' 
सत्किम्‌।काल्वयेऽपि तिष्ठतीति स 
त्‌।चिक्ियाक्ञानसरूपः॥ आदः 
क सुखस्वरूपः एवं सच्चिदानंद 
खरूपं सात्मानं विजानीयात्‌ ॥ 
र०-सत्‌ किसको कहते ( ०-धरत विः 
ष्यत वतेमानषप तीनों काक्तमे जो एकरस चिकि 
थात्‌ न्यूनाधिक मावको माप्तन्‌ हो उसे सत्‌ 
ते दैप -चित्‌ किसको कहतेहै-उ ° ज्ञानः 
(हयक चित्‌ कृहते ई अथात्‌ जो सपण पदा 
का ज्ञाता-साक्षी अयुभवडप है उसे चेतन 
परनसवहूय ` नद्‌ ` कते द अथात्र इम्बसे 







(८ तखवोधः | 


जिसका सेद ( नाशं ) न होपतके एसा जौ सुख 
श्प कूटस्थ ब्रह्म वही आनंद दे।इस पूर्वोक्त तीन्‌" 
प्रकारका जो सच्चिदानृद ब्रहम दै उसको अप द 
आत्मसहप जाने अथात्‌ अपने जीवात्मा ओ 
उप्थी एकताको जानकर नामहपात्पक जगः 
तको पिथ्या समञ्च ॥ । 
अथ चतुर्वश्शतिततत्वोत्पत्ति- 
धकार व्यामः त 
अव मायासे उत्पन्न जो चौबीस तत्व हे उन, 
उत्पत्तिके प्रकारको कहते है ॥ । 
रह्माश्रया स॒त्त्वरजस्तमोशणामिका 
माया अस्तितत आकाशः संभूतः) 
आश्शाहाशः । वायोस्तेजः तेजक्ष 
अपः ' अद्भ्यः प्रथिवीः॥ .. ८ 
अहम हे आश्रय (आधार बा प्रवर्तक ) नि \ 
यसी सत््रयुण रजोगण तमोगुणषप भाया, र ` 


माररीकामतः) (२९ 


धात्‌न तीनो उुणोष्ले सास्यािस्था तुल्यस्थिति 
{जिसके खल्प्तिं ओर्‌ प्रधातमी सांद्यमत- 
ले कदते है ओर अस्याङृतमी इसकादी नाम 
-ये पवाते है ख्य जिसका एेसी माया सो 
वोक सचिदानंद अरह्याकी इच्छके अनु्तार 
पथस आकाश उत्पन्न इ आ-जौर आकाशसे वाग 
मौर बाते तेज-आीर तनक्ति जर-ओर जल्से 
यी उत्पन्नं भई-दइन अकाशं आदि पंचं 
भृतक सध्यमें स्व शण आदि तीनों इण वत 
प्रान है इसे ये धतम चिषणात्मक्‌ इहं ॥ 
एतां पश्चतन्त्यानां अध्ये आकाशस्य 
साचिरशाञ्छषन्छियं श्रूतम्‌ 
वायोः शाचिषश्चा्वथिद्िय सथ 
घ॒ \. शेः सचिखंशच््युरि 
ल्यं हश) खस्य साचिका-. 


(३०) वर्वनोधः-~ 
शद्रसनेद्रियं संभूतम्‌ । पएथिव्याः 


साक्किंशाद्‌ घाणेद्रियं संभूतम्‌ । 

एतषा पञ्चतत्त्वानां समष्टिसाच्ति- 

कागान्मनोषुस्यहंकारचित्तान्तः कर- 

णानि संभूतानि ॥ 

ईन पाचों तत्वे मध्यमे आकाशमे जो सत्व 

गणका अश है उससे ओय(कानोहद्विय्‌ इत्पन्नु 
इ ओर वाधुमं जो सत्वगणका अश इ मद् 
वचा इद्विय उयन्न्‌ भह-जौर अथिम जो. सुतैः 
गुणका अश उससे चश्चुरिद्विय उत्पन्न इई ओर ` 
जलम जो.सत्वयणकाअश है उ्तसे रसनाहदिय 
उत्पन्न भइ-ओर पृथ्वीम जो स॒तयुणका अंश ह, 
उससे भाण्‌ इद्रिय उत्पन्न हदं ओर इन पां 
तत्त्वौका जो समष्टि सबका सत्वगुणी अंश द 


उपसे मन दधिं अहकार चित्त रूप चार भकारके' 
अन्तः करण उत्पन्न हुआ अर्थात्र ठेसा अन्तः 


भाषा्दकामंतः । ( ६१) 
करण (भीतरक ईद्धिय ) उत्पन्न इभा जिसके 
मन आदि चार भेदहै 

सनितारं मनः । निश्चया 

मका बुदिःअहकत्तां अहंकारः ॥ 

न्तनकर्वं चित्तम्‌ । मनसो देवता 
चन्द्रमाः ' बृद्ध्या ' अहकाररस्य 
रुद्रः । चित्तस्य वौघुदेवः॥ 

%उन चारोम्‌ सकद विकल्प हपको मन कहते 
है अथात्‌ यह करने योग्य है वा नहीं इस सदेहको 
जो करे वह मन कहाता है ओर निश्चय जिसका 
हप ३ बह बुद्धि दे अथात्‌ यदी करने योग्यं है 

द निचय जिससे हो वह बुद्धि है ओर अहक 
च जो कती वह अकार है अथात्‌ मैने कि 

अहं बुदधिका जिसमे उदय हो बह अ्हेकार 
कृष्ाता है ओर संपूण वस्तुओंका चितन (स्मरण 


६३२) ` पसथोष्‌ः- 


कष विचार जो करं वंह चित्त ई स्वि एकं 
अन्तःकरण ृचतिथो (विपो) फे यद्क्े भिन्य २ 
हाता ३ आर सनका सवता चन्द्रमा ३ यु। 
देवता व्रह्मा हअदषारका दवता इड ह; चिता 
देवता वाघुदेव है इस रकार पएर्वक्त पवो भरो 
पांच ज्ञानेन्डिय ओर वार्‌ अन्तःकरणं ये नव्‌९ 
पदाथ सत्वयुणके अशसे उत्फ्न इए ॥ ` ` 
. एतेषां ञ्चतसाना सध्ये अशा 
स्य राजसांशाथिद्वियं संभूय । 
वायो जानी धभ 
प्र \„ दह रक्षाश्च पारय इख 
तद्र । जलस्य राजसाशाह्पद्थ 
य द्‌ ¦ चवाशल्या सज 
्रणदेन्द्रयं ध्तष्‌ ¦ षद खष्टिः 
राजसशत्यचव गमाः इश्ता 


माषारीकासमेतः। (३३ ) 


इन पाचों भृतो (तत्त्वौकि मध्यमे काशक 
रजोगुणी मागसे बाणी इन्द्रिय उत्थन्न इई अर 
वायुं जो रजोशणका अंश ३ उससे हस्त इदविय 
उत्पृन्न इई ओर अर्म जोरजोग्णका अंश 
उषसे चरणक्प कमदद्विय उत्पन्न इईओर जलके 
रजोगुणी भागसे उपस्थ (छिग) इगरिय्‌ उत्पन्नः 
इहं ओर एथिवीमें जो रजोयुणका भाग्‌ दे उससे; 
गुदा इदि उत्पन्न इई ओर्‌ इन पांच गतोके 
समष्टि ( सुबका ) रनोुणकरे अंशस पांच प्राण 
उत्पन्त इये.इस प्रकार पच कर्मेन्द्रिय ओर वचः 
मराण्‌ ये .दश तत्त गजोुणके अंशृसे उत्पत इये). 
` एतेषां प॑चतच्वानां ताससाशातंची- 
कृतपचतन््वानि मवति । पचीकरणं 
कथम्‌ इति चैत्‌ । एतेषा. पंवमहा- 
` ताना तापमसारस्वरूपभ्‌ एकम्र 


६३१) तत्त्वबोधः । 
एकं मूतंदिधाविमज्य एकमेकमधै 
प्रथुङ्‌ तूष्ण वयवस्थाप्य अपरसपर 
मै चठधां विज्य स्वाधमन्येषु ` 
अर्थ स्वभागचव॒ष्टयसयोजन्‌ काः 
येषू तदा पचीकरणमवति। एतेभ्यः 
पचीकृतपच्चमहाभृतेभ्यः स्थरः 
रीर मवति! षं पिण्डत्रह्माण्डयोरेक्य 
संमतम्‌ ॥ 
इन पाचों तत्त्वौका जो तमोथुण शेष रदाइवा 
अंश दै उसद्ते पचीकरण किये पाचों भूत उत्पन्न 
होते दँ अर्थात्‌ तमोगुणकौ मदिमासे महयेर्तका ` 
पञ्चीकरण रोजाता ₹ै शि कटो किमपञची- 
करण्‌ किस प्रकार होतार तो सनो इन पांच महा 
भूतेकि मध्यमे जो तमोगणका अंश् एक -२ 
भूत है उसका दो भरकारसे विभाग करके अथात्‌ 


. भाषारीकासमेतः। ` (३५) 


एक २ भूतके दो २ कड करके उन्भसे एक २ 
भागकरो पृथह त्रर्णीं (चुपचाप) स्थापन करके 
आर दृसरेर जो भाग है उनके चार भाग करके 
अपनेसे अन्य जो भूत है उनके तुष्णीं रक्ते इए 
भागो एफ २ मागकों मिखादे इसभ्रकर पी 
करण होता है । इस पञ्चीकरणके करनेमे एक २ 
भूतम आधा माग अपना अर आधेम्‌ अपनेते 
अन्य चां मूतोके ४ भाग हीते दँ इसीसे व्यास 
जौनि छिसा हे कि अधिकतम युह पृथिवी ई 
-यहं वायु हे इत्यादि कथन रोता हँ इस प्रकार 
पचीक्रण किये इए पञ्च महाभूते स्थर शरीर 
होता है उसी प्रकर ब्रह्माण्ड भी उत्पन्न होता ह 
पेसे.पिण्ड ओर ब्रह्माडकी एकता समञ्चनी ॥ 
स्थूल्शारीरामिमानी ` जीवनामकं. जहम 
म्रतिविवं -मवति. सएव जीव्रकत्यौः 


` वैरे्य दरादकतद्रद्‌ः ॥' ' ` 


{३६ ) त्ववोधः- 


सथम्पात्‌ ईर मचलेन्‌ जनाद 
अविद्योपाधिः मच्‌ आत्मा जीः 
इत्यः्यत्‌ | 
स्थ शगरका अथिमानी जीव नाम व्रह्मकाः 
ग्रतिषिथ्व होता ह वदी जीव प्रफुति (स्वम) 
द्रो अपनेम्‌ भिन्न जानता ह भीर अविद्रान 
उपाधि वेह आत्मा जीव कराता दे अथाव जनं 
जतं प्रण घटपे जो आकाशे मुचा परतिदिवि 
दं वद घटकं नाशसथतिपिवभृते मृय्टप जातं 
सी प्रक्र जीवह्प प्रतिधिवका आयय जो 
माया (अक्नान)उमके नाश रने जीव भीतर 
माघको माप्त रोजाता ईर ज्ञाने एतमा 
अधीन दोनेसे मायाके वशीभरत रोता इ तिरमीस 
अपनेको ईश्वरसे भिन्न जानता इ थर मायं 
चयं जो स्थूल सुक्ष्म शरीर उनक्र संग एकतास् 


मापारीकासमेवः। ८३७) 


दुग्‌. जलके समान एकषप हविषय मोग 
लिये नाना प्रकारके कमकरो करता है ओर उन 
कमाके फट सुख दुःखों (स्वम नरक) कोभोगता 
ओर अविधाह्प उपाधिसे आत्पाही जीवषनताः 
है-अीर रजोशुण तमोशणकी न्यूनता सत्वयुणकीं 
सहिमासे प्रतीत होती है अथात सत्छमुण प्रधान ` 
से षह माया कहती है ओग जहां स्वश॑ण तो 
न्यून हौ ओर रजोगण तमोगुण पधान हो वृह 
अव्या अज्ञान कहती ` है ओर उसी अंवि- 
यामे.जच्छार्दितं स्का आत्मा जोः ` स्थर. 
श्रीरका अमीमनी टै. उसकाही . नाम्‌ जीषहै. 
आर वह अविधामे बह्वका .प्रतिषिम्ब जीवि अविः 
राके नाशसे ब्रह्ह्प.दोजता है ॥ 


मायोपाधिम्सच्‌ ईश्वर इत्य॒न्रयतेएव- 
युपधिमेदांज्जविश्वरभदटृणियाव- 


(३८) तत्ववोधः- 


स्पयन्त्‌ तिष्ठति तावत्पर्यन्तं जन्म्‌- 
मरणादिरूपसंसासे न . निवतेते 
तस्मात्कारणान्न जविश्वरयोधदडद्धिः 
स्वीकायां ॥ । 
मायाषूप जिसकी उपापि ड वह इश्वम्‌ कद 
जाता है अर्थात्‌ मायामे जो ब्रह्मका प्रतिविषं 
 तिस्का नाम इश्वर ह जर्‌ वही जगतका कृत्ति 
अर माया(अवियाूप)उपाधियासेश्ु्ध चतन्य 
दपं परत्रह्म अपनी मरिमामें स्थित दानिम सत्य 
हपरे-इसप्रकार मायाञीर अविद्याहूपःउपाथिकते 
वशसे जीव ओर ईवरके विपय जबतक भदुदधि 
रहेगी तवतक जन्म मरणओदि शूपससार निषत्त 
नदीं होता है तिससे जीव ओरहन्वरमेंकदाचित्‌ ` 
भी भद्द नहीं करनी अर्थात्‌ जीव आर ईश्व. 
रको ऊ ज्ानके द्वारां ब्रह्रहपदी समञ्चनां # . 


भाषाटीकासमतः। ३९. } 


नदसा्कारस्यकिचिज्त्स्यजीवस्य 
नरहकर स्य सवनज्ञस्यन्वरस्य तत्व 
मसीति सहावाक्याव्कछथसभेदइुदि 
स्याहमयोः विरृदधर्मा क्रंतलाह्‌ ॥ 
कदाचित कहो कि'अहकारसे युक्त अश सर्वज्ञ 
जो इन्र हे उसकी "तत्वमसि" इस महावाक््यसे 
कैसे अभेद बुद्धि होगी, क्योकि दोनों विशद 
धर्ममि आक्षा (युक्त) ह अथात्‌ जो अखपक्ञ्वं 
अहंकार आदि धमेवाखा रै सव्ञत्व अकारं 
रहित तत्व धमवाला केसे हे सकता # 
इति.चेच । स्थर्पकष्मशरीरामिभा.. 
नी संपदवाच्याथ उपार्धिविनिक्त. 
समाधिदशासम्पन्नं श्र चेतन्यं सं 
पद्लक्ष्याथःः॥ ` 
वेषे मत कटो .क्योकि स्थल ओ सक्षम शरी- . 


६४०) तत्दचोधः- 
[अ क 


-रका.जो अभिमानी व्वंपदका वाच्य्‌ अथदे अर्‌ 
उप्रार्धिमे रहित समाधि दशासेयुक्तजो शद्ध चेत 
न्य्‌ वह त्वेपदका क्षय अथ दै अथात्‌ तत्वमसि 
इस महावाक्यम्‌ ततं खं असि-जो तीन पद्दं 
उनका यहं अथ हे कि वह जगत्कर्ता. जो सुवेज्ञ 
इश्वर दे वदी त्‌ हे-यहां तत्पदका इश्वर ओरत्दप- 
दका जीव ओग असिपदका-है-कमसे अथे ह 
` मौर इस पूर्वोक्त सामान्य अथस भिन्नतक्छमसि 
इस महावास्यका विशेष यह अथ है किंत. 
आीरत्वम्‌ पदके दो अथ है-एक वाच्य ओर दसरा 
ङश्य-जेसे चटपदका वाच्य अथं गोखाकार है 
आर रक्ष्य अथ-मूककारणह्प मृत्तिका ३ इसी: 
` अकार माया ओर अविद्याक्ना सम्बन्ध जिसमे है. 
, वंह तत्‌. ओर त्वंपदका वाच्य अथ है भर.मायां 

भिर अविद्यके सम्बन्धसे रहितः जो.बह्म.वह 
दोनो पदोका. ठ्य अथ हे .॥ 


मावारीकिमितः। (४१) 


एव सव्लादिविशिष्टहैधरप्तप्पदः 
वाच्या्थःउप्धिशनयं शुदचतन्यं 
त॒त्पदलक्ष्याथःएवं च जीविश्वस्योः 
पंतन्यरूपणाऽनद बाधकामतिः। 
इसीपरकार- सर्वज्ञत्व आदि वरिशपणेपि युक्त 
जो इर वह तत्‌ पद्कर वाच्यअथ है ओर उपा- 
धिसे शून्यं जौ शुद्धं चेतन्यरूप रहम वृह , तत्‌ 
प्दका रक्ष्य थ्‌ दे इस प्रकार जीव ओर ईश्वर 
जोतसपदुके अभ ह उनके चेतन्यष्प. लक्ष्य. अभ 
के अभेद(एकता) मे कदं बाधक्‌ नदीं अथात्‌ 
चेतन्यह्पसे जीव ओर इश्वर एकै ॥ ` 
एवं च वेदान्तवाक्यैः सदणरूपः 
देशेन च सरवप्वपि भूतेष येषं ब्रह्मः 
-उुडिद््यन्चा ते जीबन्युक्ता इत्यथः 
नद जीवन्पुक्तः कः यथा दृदोऽदः 


( ४२) तत्वचोधः- 


पुस्पोऽहं -बाह्मणोऽह शद्रोऽहमस्मीति 
टरटुनिश्चयस्तथा नाहं ब्राह्मणः वश्च 
न पुरषः किन्तु असः सचिदानंद 
खरूपः प्रकाशरूपः सवांन्तयामी 
चिदाकाशरूपोऽघ्मीति दृट्‌ निश्चयः 
रूपाभ्परोक्षन्ञानवान्‌ जीवन्धुक्तः ॥ 
इसरीतिष वेदान्त वाक्योकेद्रारा-ग्रषएरके 
उपदैशमे जिन प्राणिर्योकी संपएण मृतम बरह्मुद्धि 
उत्पन्नहोगईं हे वे जीवन्पुक्त ह-प्र-जीतिन्सुक्त 
किप्तको कहते ई-उ०-जस मेँ देदर-पुरुष 
ब्राह्मणहू-शद्रहः यह हट निश्चय द इसी प्रकार 
नमे ब्राह्मणः न पुरुप ह, न शुद्र हः किन्तु 
असंग स॒चिदानन्दस्वषूपःप्रकाशषपः सवकाभ 
यामी विदाकाशद्प हं यह इट निशयह्प. 
अपरोकषज्ञान जिसको दै व्र जीवन्मुक्त हे ॥ 


भाषारीक्राक्षमदः! ~ ३) 


हवाहमस्मीत्यपरोक्चज्ञानन निह्लि- 
लकस्वधविनि्ुक्तःस्यातकभौभि 
कतिविधानि सन्तीतिचतमागमि- 
मंचितप्रारब्धमभदेनतिषिधानि संवि 
हही में ई, इस अपरोक्ष ज्ञानसे मद्ध्य 
पण कर्महप बवन्धनोसे विनिशक्त होजाता ह 
रथात दुट जाता है कदाचित्‌ कोकि-कम के 
पकारे तो सुनो आमामि-सचित-प्रारब्ध- 
न भेदोसे कमं तीन प्रकारके होते है ॥ 
ज्ञानोपत्त्यनतरं ज्ञानिदेहङते पण्य 
पापरूपं कमं यदस्ति कदागामीव्य 
भिधीयते ॥ 
ज्ञानी उत्पक्तिके अनन्तर ज्ञानीके" देहका 
किया जो पुण्यपापहपी कमं है . वह ` आभमामि 


( ४४) तत्तवाधः- 


हाता है, करयकि वह्‌ जानकी उतत्तिक पीडे 
डता ई आर बद मोगनें योग्यै ॥ 
पचित कमकिम्‌ । अ्नतङोरिजन्म्‌ 
वां वीजमूतं पत्‌ यत्क्सजात परवा 
जितं तिष्टति तत्ंचितं ज्ञयय्‌ ॥ 
, , भ०--संचितकमे किपका कशतं र-र ०-अनत्‌ 
कोरि जन्मोंका वीज॑श्प जो कर्मफ ममृह पूवे 
संचितटिका इहै वह संचित जानना अथात" 
अनेक जन्मो किया इञ पृण्यपाप जीगा- 
त्माप-दकदूा रहता ३६ ॥ 
प्रारव्पकमं किमिति चतदं ररी 
रुरा इइ लोके एवयुखटुःखदि 
प्रद यत्कम्‌ तत्प्रारब्धं गेन नष्ट 
मवति _प्रारन्धकमंणां सोगदेव 
दय इतिषः 


भापारीकप्मेतः । (४५) 


प्र -प्रारन्ध किप्तकां कहतेहर ० -इस श्य- 
रको उत्पन्न कृश्कं इत लोकमे-इस प्रकार सुख- 
दुःख आदिका दाता (देनेषाखा ) जो कमं है वहं 
प्रीर्य कहता ई-अर वह प्रार्य कममोगसुही 
नप्र होजाता ₹ क्योकि प्रारन्य कर्मोकामोगसेदी 
क्षय होता रे यह नियम है-क्यों कि इस कंचन 
यह लिखादैकिकिया इञ श्म भौर अश्घुभं 
कम अवश्य मोगने योग्य है-विना मोग 
कोरियों कल्पे मी नए नहीं होता ह ॥ 
संचिते कम त्रहयेवाहमिति निश्चया 
त्मकक्षानेन नर्यति ! आगामि कमं 
अपिज्ञानेन नक्यतिकिच आगामि- 
कृथणां नलिनीदलगतजलवत्‌ ज्ञानि 
नां सम्बन्धो नास्ति॥ १ 
१ अवदथमे्र मोक्तव्यं एत कम्र माष्यम्‌ | नायुक्तं क्षीयत क ` 
पकोरिदतेरपि 1 





( ४६ नच्वनोधः-- 


संचित कमफ नाश-मे्रह्नादी ह इम निश 
यात्सक्‌ ब्ानमेच्ेनाहे ओर आमामि कमम 
ज्ञानसेदी नणदोना है परन्तु ज्ञानियाको आगा 
कर्मोका मम्बन्ध इस प्रकार नहींहोता जैमे कमः 
लके पर्तपर जलका सम्बन्ध नीं होता ॥ 
किच य ्ापिद स्ववति भजंति यच 
यंति तान्प्रति ज्ञाविदकतम्‌ आगामि 
पुण्यं गच्छति । य ज्ञानिनं निन्दन्त 
हिषति इःखप्रदानं कुर्वति तान्प्रति 
ज्ञानिङ्त सर्वम्‌ आगामि करियमाणं 
यदवाच्य कभ पापात्मक तद्च्छति॥ 
आर ज्ञानीकी जो स्त॒त्ति-तेवा-करते दै उनके 
पति ज्ञानका करिया आगामि पुण्य जाताहेअथात 
मिरूता ओर जो ज्ञानीकी निन्द वैर्‌ करते 
चा दुःख देते हँ उनके पति आगामि जो ज्ञानीकाः 


भाषादीकातमेतः। (४७ ) 


किया हआ पापषप कम है वह जाताहै-सोई- 
इस श्चुतिमें ङ्व है कि) मि पण्य कम ओर 
वरी पाप कर्मोश्नो महण करते है ॥ 
तथा चात्मवित्संसारं तीता जल्ला 
नन्दमिशषव प्राप्रोति । तरति शोकः 
मोत्मषिदिति श्रुतेः ॥ 
तिस प्रकार आत्मज्ञानीसरसारसे पार होकर 
दक्त जन्ममेही कह्मानन्दको प्राप्तरीता है-सो शर 
तिम लिखा कि आस्मज्ञानी शोकको तरता दै॥ 
तइ त्यज बा कृष्या स्वपचस्य 
ग्रहेभ्य वा! ज्ञानसंप्रा्चिसमये सक्तो 
ऽसौ विगताड्यय, इति --स्णतेश्च ॥ 
इंति.तं्ववोध्रप्रकरणं समाप्तम्‌ ५ 


१ .सुद्दः पुष्यहत्यान्दुह्दः -पषरन्यान्‌ गन्ति { 


{५८ \ तच्द्बोधः ।- 


आर यहस्षति भीडंकि, ज्ञानी काशीम 
को त्यागो वा चाण्डाच्के चरसे त्यागो परन्तु 
ज्ञानकी प्रा्निके समयमे अन्तःकरणके मरूसि, 
रहित यह क्तष्पदी द अथात्‌ ज्ञानीकै मरणक्ः 
व्यि देश कार वस्तु-इनका नियम नरीह ॥ 
उति चीपडितमिरिरचन्छ्रङुतत्वाध- 
` भाषाटीका समक्ता ॥ 








यद्‌ पुस्तक खमराज श्रक्रुप्णदासने ठंचड शखेतवार्दी७ दुः 
गरी खम्बाटा छेन, निज "'श्रीवेकटन्धर' स्यमृ-पसर्मे यपे 
ये रखपकर-यदहीं अकाश्चत स्थि! 





पुस्तके भिटेनक्रा विकाना- 
खेमराज श्रीङ्ृष्णदाप् 
"पन्रीवकरेन्धर7 स्थेमू-मेस, वई र 


धत ५ = ए) 
""श्रीरपिकट्वर सदाम-यवादयकीपरगभोषयोभीः ९ 
स्वच्छ शुद्ध आर सस्ती पृश्सेङ्‌ ; 
यह विषय भाज ६८1४ » पर्वते यिद ्तः ८ 
वे प्रसिद्धे मिः, दस यन्त्राय शमी इदु 
७) त्म मीर सुन्दर प्रतीत्त तथा प्रमाणित द हनो इतःय थ 
9 खये प्यक विप्रयको पुस्तके जैस-विदिकः वदल्त-पसण 
9 घर्शाल्ल, च्यावय, मीमोता, छंद, जयोतिष, कोरः मदः" , 
कार, चम्धू, नाटक कोय, वेक, साश्रदिक्रःतथा 
स्तीनादि संष्छत सौर दिन्द्र भायकरि श्र्वेक ससरपरः, 
विके लर्थतेणार रहते ६ । छद्रतास्वच्छता त्था कसी रकी 
( उत्तमता सौरे निददरकी ववा देतौमसिधित्त हे) इतेनी श्च 
उत्तमत्ताण्दोनेषरर मी दाम `ग्हत ही सप्ते सवते ग्य ईभौ 
८ -कमोरानमौ एयक काट दयान । दसी सस्छतां 
 पाठकोक्ति मिटा ससमवह संस्कत तथा हिन्दी रिवय 
६ व्रस्य अपनी २ भविदधक्तत्यलुसार पृर्त्कीके ैगानेमे 8 
&. भुटि"न केना चोय, एसा उत्तम, सस्ता भौर श्युद्ध माड 
दुस्तरो जगह मिना सरसमवहे ' सुचीपत्र› ्मैभादेखो 


खेसराज श्ीकृष्णदास्तः 
"श्रवद्धरे्र १ स्दीम्‌ प्रम. सेतवाङ्-वंवई, ¢= 
क 426 = क्व - 
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